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दिनांक 3 अप्रैल , 1984 
सं . पो.पि. सोनीपत/ 229-83/ 13947 .-- पूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राम है कि मै.बीहरियाणा स्टेट वारेसन माफ 
कम्जूम को - माप्रेटिव होल सेल स्टोर्ज लि ०, कान्हंट , चण्डीगढ़ , के अमिक श्री राजपाल सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के पार 
इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई मोचोगिक विवाद है ; 

पोर कि हरियाणा के राज्यपाल विरार को न्यायनिर्णय हेतु निविष्ट करना वाचनीय समाते हैं ; 

इसलिये , भव , मोचोगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1) के बम ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
त्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसकेबारा सरकारी अधिसूचना सं. 9841-1-4म/ 70 / 32573, दिनांक 8 नवम्बर, 
1070 के साप पठित सरकारी पधिसूचना सं ० 3864 - ए.एस.मो . ( ३) बम -70/ 13648, दिनांक 8 मई , 1970 बारा उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक , विवादास्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिया मामला 
प्यायनिर्णय हेतु निर्विष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तोपिवावग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या 
सम्बन्धित मामला है 

क्या श्री राज पाल सिंह की सेवानों का समापन न्यायोपित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वहकिस राहत का हकदार है ? 
सं.पो.नि./हिसार/13954 -- कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि 1. नियंत्रक हरियाणा राज्य परिवहन, 

पणीगढ़ 
2. जनरल मैनेजर हरियाणा राज्य परिवहन सिरसा , के अमिक श्री राम ऋषि तपा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद 
लिबित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है । 

मौर कि हरियाणा के राज्यपाम पिपाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं । 

इसलिए, भव , भौगोगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
पादितयों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9841-1- श्रम -70/ 32573, दिनांक 
नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचमा सं. 3864- ए.एस.मो. ( ६ ) श्रम -70/ 13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा 
उक्त अधिनियम की धारा के अधीन मठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिवा मामला 
न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या 
सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री राम ऋषि की सेवाओं का समापन न्यायोचित तपा ठीक है ? पति नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

स.पो.वि./ हिसार 18-84/13962.-- कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि प्रबन्धक निदेशक दी मन्त्री 
बवासी को - माप्रेटिव कम प्रोसेसिंग सो ० लि . , मण्डी हरवाली , सिरसा , के श्रमिक भी शिव शंकर तथा उसके प्रबन्धकों के बीच 
इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

मोर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विषाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समाते है 

इस लिए, प्रब , मोचोगिक विवाद मधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के नाम ( ग ) द्वारा प्रान की गई 
सक्तियों का प्रयोग करते हुए. हरिपागा के राज्यपान इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9841-1-4म -70 /32573 दिनांक 6 
नवम्बर, 1970 के साप पठित सरकारी पधिसूचना सं. 3864- ए.एस.मो. ( ६ ) श्रम -70/ 13648, दिनांक 8 मई , 1970 बारात 
अधिनियम की धारा के पक्षीम गठित भम न्यायालय, रोहतक, को विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला 
म्यापनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादास्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या 
सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री शिव शंकर की सेवाबों का समापन न्यायोपित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


पं.मो.वि. सोनीपत/18-84/ 13969.- भूमि हरियाणा के राज्यपाल की राम है कि दी हरियाणा स्टेट फेडरेशन माप 
कन्जूमर्ष को प्राप्रेटिव होलसेन स्टोर्स लि ., (काड), पपीगढ़ के अमिक श्री वेद सिंह नवा उसके प्रपन्यकों के बीच इसमें इसके 
व निबित मामले में कोई प्रोद्योगिक विवाद है । 

पौर कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यामनिर्णय हेतु निटिकरमा पाटनीय समझते हैं । 

इसलिए, पब , पौगोगिक विवाद प्रविनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के . ( ग ) बारा प्रदान की गई 
पत्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपान इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9841-1 सम-70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 


. 
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1670 के साप पनि सरकारी अधिसूचना सं. 3864 र.एस.मो.(१) बम -70/ 13848, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा त पविनियम की 
पारा के अधीन गठिय श्रम न्यायालय, रोहाना को विकासस्त या उससे सुसंगत या सत सम्बन्धित नीचे लिया मामला न्यायनिर्णय 

निरिष्ट करते है जो जिउ बवकों तथा श्रमिक के मोव या तो विवादमस्त मामला , है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है 


" 


क्या श्री वेद सिंह को सेवाओं का समापन न्यायोचित तपा ठीक है ? यदि नहीं , वो वह निय राय का हन्दार है ? 


(दिनांक 4 भप्रेस , 1984 
मं.पो.नि./ रोहतक/ 146-80/ 14050. ~ -चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि म . बेसिक फार्मा एम.माई.ई. 
बहादुरगढ़ ( रोहतक), के अमिक श्री रामेश्वर तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई पौडोगिक विवाद है ; 

और कि हरियाणा के राज्यरात विवाद को ग्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

। इसलिए, मत्र, प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के बम ( ग ) रा प्रदान की गई 
शक्तियो का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना # . 9841-1-44-70/ 32873, दिनांक 8 नवम्बर, 
1970 के साथ पठित सरकारी विसुबना पं. 3884-१. एस.मो. ( १) मम-70/ 1348, दिनाक 8 मई, 1970 बारातपधिनियम 
की धारा 7 के मधीन गठित बम म्यायालय , रोहतक, को विवादास्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिहा मामला न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्स प्रबन्धों तथा श्रमिक के बोर या तो विवादयत मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत वा सम्बन्धित मामला 


है । 


क्या श्री रामेश्वर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


दिनांक 5 अप्रैल , 1984 
सं . पो.वि./हिसार/13-83/ 14230.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राये है कि मै. दी हिसार डिस्ट्रिाट सैन्ट्रल 
को -माटिव बैंक लि ., बैंक रोड, हिसार, के धमिक श्री सिताब सिंह तया उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले 
में कोई मोयोगिक विवाद है ; 


पौर कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 


इसलिए, भव, मोद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1 -अम-70/32573. दिनांक 6 नवम्बर, 
1970 के साथ पठिन सरकारी अधिसूचना सं. 3864.र.एस.यो. ( ६) श्रम -70/ 13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम 
को धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायमिय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धों तया पमिक के बीच या तो विवाश्यस्त बाबला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है : -- 


क्या श्री हिताब सिंह की सेवानों का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का इकार है ? 


सं. प्रो.वि./एफ . डी ./64-84/14237.-~ यूंकि हरियाणा के राज्यराल की राये है कि मै ० मधलेस रबर, प्लाट नं . 2, 
इन्हस्ट्री ग्ल ऐरिया, फरीदाबाद के श्रमिक श्रीमति शान्ति देवी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
मोडोगिक विवाद है ; 


मोर कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, प्रब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के बम ( प ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7( क ) के अधीन 
प्रायोगिक प्रधिकरण , हरियाणा , फरीदाबाद को नोचेविनिर्दिष्ट विवादप्रस्त या इससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तपा 
प्रवन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते है : 


क्या श्रीमती शान्ति देवी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तमा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है 


